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FT. क्रमात्‌॥ शुदबस्रधरोकामप्रदामालासुो Tg RASPITA 
| ।५॥ ` श्राहयैतुभ्यंनमोनमः॥ श्वेतबर्णीभीषणारन्या जटिनींसर्व भूषणो ॥४॥ यागम 
|  , इधरांदेवींनमोमहेश्वरीमहं॥ कंडिकायांभरूद्रक्षमालाभिः परिवेष्टितो॥४ 
| 3 बिभूतिभूषितादेवी के मारी प्रणमाम्यह॥ नीलोः MAGLI TA] TITS |” 
S नोहरो ॥६॥ बामागसंस्थांमातंगींनैप्णवीं णवीमरणमाम्यह॥एव ध्यात्वापंचपू्जों OJ 

कृत्वायोन्यानमेच्यता॥0॥ ॥ gR सहनांववतु॥ सहनो भुनक्त॥सह| ` | 
frasen eisai तमस्तुमाषिंद्विषायहे॥३* शातिः pa जे pe 
AA TE få ॥ = नमश्चंडिकायेनमः॥ 35 नमश्ंडिकायेनमः॥ sogn `` 
“a; 2 जभिनिभो हिनिस्तंभिनिपूर्वद्वरंन धाबंधि॥ अर्ग्यू अम्निक्षुरेबंधाबंधि॥ ¦ "१ ! ` 












ER - 4 » AE Oa 
ST) a दै NI, E K.A ; PIN X RE AT X ka Vey NAOT Sng åg 
Ge Li o मी 7 SG ~ å bc FT, EIS TTTA toe tote an ५२ 
å i HRR Y Man an wipe kraj Jer M = > 
Bt R ie i” LTS at 


masao = ur.) ——TT— 
oj. 200७5 2070" 












agn Skara | = ås 
su यंम्र्योबायु द्वारंबंधाबंधि॥ tet PREG धामंधि॥ओंओईझान ; 






+ 


3 बंधानधि॥ग्छच्छोंपातालद्वार थाबं धि॥ HAST TAG UNA 
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योग भूतप्रेत पिशाच TREET गणेश्वराद्सिकल किल्बेषपर्‌ | 

मंत्रपरयंत्र RAK EPO भयबंधाबंधि॥ भ्नं अमुके मम TENT: SE 
|. भयमनोबाक्कायसबंगिषंधाबंधि॥ is ला Å = 
TETA KRUTA, ।हेलुकंपूर्वपीठेतु आश्नेष्योत्रिपुरातक._ 


' “ण भाद्नियेतालमै्त्मांयमनिच्हकं॥१॥ STORGATA EAT ` 
॥दश्षिणेचामिवेतालनेऋत्यांयमाजेन्हक I net kraka 
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| ॥७॥ रीउत्साहबलवर्धिनी gat 
क्‍ A तिकपैतिकश्छेष्मिकसानिपातिकसंततज्बरशीतज्चरोष्ण्बरबिषम | 
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{| | | : 2 | å 
T o बिनारिनीं धान्य at HR > Å 
| बनदु्ी झुबिनाशिनीं॥२॥ कुलकरीगोत्रकरी धनकरी धान्यकेरीयशःकरी बियाक MR 
जनीसबबिद्यामभेदिनीसकलभयोश्याटनकरी॥ ऐकाहिकब्लाहिकन्या 
` हिकचातुर्थिकार्धभासिकमासिकत्रिमासिकभाण्मासिक्सांवत्सरिक वा 
| TIN föra शीतले शीतलेस्फोरकान्‌ बिनांशय तनभ 
| _ „` 'य२हतमेबम्बरनष्टना ज्वराणामेकरूपिरं SA VK ४ हुंफइखाह 
हि: ATNA TAHT TASCAM TART खिल लोकपालास्ते ॥७॥ 
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A ae AMAT EMT ` | 
© SES SSE SIS SKU KK IGEN ESK IF SIRIS KA reer | 
|` ` |॥तन्नोज्बरःमचोद्यात्‌॥ गंडपितताढुदूतासर्पाणांआसिनीशिरःशलास्ति, | 
._ शरलकर्णशूलद्तशलबाहुश्रलह्रयश्रकुसिश्ळशुरश्रूदयोनिशूलविग्‌ =. | 
ETR श्ूळसर्वः Land 25 नमाभगवति परमन याः ae 
| अतंत्रछेरिनितेजोभागेदृश्टि aper fe पाश्व शूळसर्वश्ूलपाराबारंगं 
AS फटस्वाहा॥ START RT FATT RTH TATT 

k agal E Gha TETTE TARR 35 मर चरीं कीं TAT 
औं AE फरकातवीर्या्जुनायनम-॥३० नमः्कार्तवीर्य तुना य महा भुज 
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